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पराजय का अङ्त्न 


मास्या वीमे को निकट ते जानना उसकी कवितामो कै भूमि परैर रखनेषौ 
त्रै करयोविः वह्‌ स्वय भौर उसकी कविता एक ही व्यवितत्व की क्षलक दहै 
दुनिया कै किनारे वडा हजा मौर दुनिया की तमाम बौषलाहट का मपने अतस म 
लिए हृष 

अगर्उ्ेदो चीजोने न उवारा होता तो षह मने दी भपेरो म- 
जिनका चिक्र उसने अपनी बात्मक्या दे हैव शौट डाउन ए लायन" मर्वथा 
है-क्वेकौ भस्त हो वुकी होती-- शायद शारीरिक तौर पर भी! स्वीडी 
साहिद्पकार मयर लुण्डक्विस्ट-जो नोप्रेल पुरस्कार समिति के सदस्यहव 
कविता ये मवलम्बवे कारण की वह्‌ मौत को ज्िदगीमे अ-घेरेकोरीशनीमेमीर 
अपने कठिन मौन को क्चिताम ढाल सकी, लगभग तीस वर्पोकी काव्य याता 
क दौरान दो दजन कबिता सग्रहो के प्रकाणन के चाद भान स्वीडनमदहीतही 
योश्पकवरद्रअयभापाभामे भी उनकानाम सम्मान से लिया जाताहै। 

करीव एक वप पृहे स्टौकहोम मे मयर लुण्डविवस्त बे घर, जव मारिया से 
मेरी पहली भेट हई थी तो वे मूज्ञे कु विरत सी समी थी, एक शुष्क बुद्धिजीवी 
जिसके जीवन मे मौपचारिक मुस्कानो या वातार तिएु कौं जगह नही धी। 
इसके विना एक अपरिचित के सामने शायदवे भसुरक्षित महम करती । उत 
दिति वे जाथरकै साथ नेहर्कान म॒ अपनी मारत यान्नामी की स्पृत्तिमा सुनाती 
रही । उस दिन के वाद जसे-जैसे परिचय बढता गया मौर वह्‌ मेरी उपस्यितिमे 
(सुरक्षित, महसूस करने सगीत मैने पाया क्रि उससे वात करना इतना कठि 
नदी था। वह्‌ तदेदिल तक “जैनुएन' थी अपनी विरक्ति मे भी भौर जीवन के 
साथ आसक्तिः म भी । यह वातत उनक्घौ कविता परलामू होती है । उनकी कविता 
मतीपौ निराशा का स्वर सवे पहले मनकोदूताहै सूुयस्तिकेवाददुवारा 
सूर्यास्त होने की स्थिति जिसमे सूर्योदय कासम्म्रण वही। तेविमे यह्‌ निसणा 
एक दाशनिककी नही,भौरन ही महन एक मौरत की दै । वह्‌ जीवन भौर 
साहिष्य मे वेष्ठद सवेदनशील हँ भौर उनका तमसवोध भावात्मक है मौर मानव 
नियति को सेकर है! वह भपना युद्ध पने म दर लडती ह॑ पराजय कयौ अपना 


हथियार बना कर। जिसके हायमे पराजय को अस्त्र हो उते कौन जीत 
सकता? 


1 


यद आधुनिक स्वीदी-काव्य की प्रवृत्तिर्यो कै विस्तार गन्हीना र्दा 
कविक्नाए्‌ स्वय यपना परप्रश्य हाती ई । यू जौ दाठक्‌ याद जानना चाहते हं 
उनके लिए मैरे दाय सम्पादित स्वीदी-कवितामो की एषालीती "सरद राते काति 
दिन" पहले से सुलनारैही) 
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ताक्ञशौडा 


कट लोग इतने मारिर्होतेर्हैकि 
एक तानाशाह 

हम सव 

एक तेजी से धूमते चक्षे पर 
कितनी वडी निराशाहोतीदै 
दपणकेहासेदछूट जाने पर 
दपण 

दपणके 

इससे पहते किं तुम 
एकतीरखुशीमे 


काली गडिपा से खेलते हए 
पदचिह्लो कादद 

क्सि कहु ? 

वृक्ष मोरक्विता 

खतरा 

हानी 

राजा खीस हसी 


दर्पण भ्रुग्ध है जल पर 


दर्पथ से भिद्ध मग्वा सैदरय 


१ 


अवँ लौट जागी 

एक फूल मे 

इवते व्यक्ति के गधिकार के साथ 

जोअपनेक्षणकाम-तकर देता है 
क्षणकी अ-रक्षामे 

जव जीवन मौत मे वदलता है 


दपण मुग्ध हौ जल पर / १५ 


२ 


जव आदमी मकेलाहोतारहै 
तो वह्‌ दो होना चाहताहै 
जव वह दोहोताहै 

तो मादमी हमेखा तीन होता है 
वह्‌ तीसरा जदमी 
अकेलाहोतादहै 


१६ (नपण मुग्यहै जल षर 


ॐ 


खतरा भौर उम्मीद 
एक-दूसरे के वेहद पास है 
एक-दूसरे का हाय थमे हुए 


कई वार खतरा एक कंची होता है 
जिसकी टगो मे फस उम्मीद 
छटपटाती रहती दै 


कई वार उम्मीद 

एके हरा मेदान होती दै 
जित्न पर उडत हुभा चाज 
मेणा केचौ चलाता रहता है 
छयाकी 


दपण मुग्ध ह जत्त पर / १७ 


1 


खोजती ह गुलाव 
पाती ह बरफ 
खोजती ह बर॑फ 
पातीहू गूलाव 


जय कुछ भी नही वोजती हूं 


पाजातीहु दोनो 
गुलाव मौर वरण 


१६ ( दपण मुग्ध है जल पर 


५ 


मौर) तुम भयाक्रान्त हो जगलसे 
तुम्हारी आखेंभयकीसाक्षीरहै 
जव तुम अन्धकार मे ज्ञाकती हो 
तो एक असुरक्षित-पशु का भय 
तुम्हारी दृष्टिमेहयताहै 


मौरत । तुम स्वय एश जगल हो 


सघन भीर सद्भूत मँजानतीह्‌ 
तुम घुदसेभयभीतदौ 


दपण मुग्ध है जल पर / १६ 


६ 


दपण मुग्ध है जल पर्‌ 

जल 

मे 

देखताहैखुदको 
ओौरपातादहैकि 

वह्‌ भी पथरायाहरजाजलहै 


२० | दपण मुग्धहि जल पर 


७ 


मूले एक सुन्दर शिलादो 
लेकिन इतनी सदर नही करि 
मै उसके सौन्दय का वयानन कर सकू 


मुज्ञे जीने के लिए मृहन्वत दो 
लेकिन इतनी ज्यादा नही कि 
म उसेनीटान सक्‌ 


मूते एक खुशी दौ 
लेकिन इनी अकस्मात नही 
कि मृन्े उछलने तक का समयन मिते 


अगर यह सभवे नही 


तो मभ गम दो उतना वडा 
कि मेरा बचना मुर्किलिहो जाए 


दपण मुग्ध है जन प्र । २१ 


त 


मरत नहाने के लिए जब तालाव मे उतरती है 
तो उसके दिल मे वही क्वारी उम्मीदें होती 
जिन उम्मीदो को लिये वहु कभी अपने 

प्रेमीके विस्तरपर जातीहै 


२२ ( दपण मुग्धरहैजनलपर 


आीहस्ता-जाहस्ता 
वहु अपनी देह को इूव जाने देती है 


उस स्निग्ध नप्र पानीमे 

पानी उन्मादमे उसके चारो मोरधिरनजातादै 
उसके उरोजो से खेलतां हुभा 

जो उसकी चोट से ससत गौर गुलावी होते चले जति दै 
गौर हाय फल जातिहै जैसे जलील के्तितारहो 


विचारमग्न वहती है वह्‌ आग कभी पीये 
फीत कौ जल-दिणाभोमे 


पानी कौ सतह्‌ पर कुमूदिनी की तरद्‌ 
भूलता है उसका सिर 
ञओौरभयोकीप्यासमे 

उगता चला जाता है एक सपना 

जिते कौईभी प्रेमी 

फभी पूरा नही कर सकता 


दपण शुग है जनन प्रर / २३ 


६ 


जागो वनसरोवर 1 

खोलो अपनी हिमिजडित पलकं 

पिघलाने दो सूरज को तुम्हारी कठोरता 

व्योम को टपकाने दो अपना नीला घून 

तुम्हारे भ-धकारमे 

नहाने दो अपनी आखो कौ सूरज की पीली रोशनी मे 
हवा को उठाने दो लह्रं 

लिन पर कुमुदिनी का 

स्वप्निल-सिर न्ूलेगा 


जागो वनसरोवर । 
वसन्त आ गया 


अपनी नीली मावो को पृथ्वी पर फेलने दो 


जागी मो मेरे छोटे-से वनसरोवर 1 
खोलो अपनी हिमजडित पलके 1 


२४ { दपण मु्ध टै जल पर 


१५ 


सपनो म डूबे अचानक चलते चलते 

हम चौक उस्ते है हेसी मारोदी-ध्वनियो कौ भुनकर 
जिनसे हमे एक चकर मे दौडते धोदो की याद आती है 
ओौर लगता है जैसे फिसी भीक्षण 

सामने से दौडते आएगे अनन्त घोडे 

ओर हमे रौद कर गुजर जाएगे 


लेकिन तभी 

हमस्वयको खडा पचै 

एक धृकारते जलपात्त कं सामने 
ओौर सोचते रह जाते हैकि 

वै खूखार घोडे 

कूद जलपातो मे कव वदन गए? 


दपण मु है जल पर्‌ / २५ 


११ 


भला एक छष्ूदर ओौर सितारेमे 
दोस्ती कंसे हो सक्ती दहै? 

ताक्मे है सितारे की नुकीली रोशनी 
मृक्षे वेध डालनेकी 


म एक काला बुर्का ओढेकर 
उसकं घने अ-वकारमे जाष्टृषतीह्‌ 


२६ [दपण मुग्धदै जलप्र 


सितारा तलाशमे रहता है 
वफका यह्‌ वेरहम पूत 
काच का दटुकडा 

पहिए पर घरी सा भक्ति 


मेरे छाया-परिधानको 

वह्‌ चीथडे कर डालना चाहता है 
ओौरनगने कृर 

सौख लेना चाहता है मुक्षे 

अपनी सालती रोशनीम 


म सहम कर ओर भी गहरे जा वैरत्तीहू 


अन्धेरेसे चिरी 
अपनी छषूदरो-चिल मे 


श्पग मुग्ध है जल ¶र / २७ 


१२ 


जह रस्ते खत्तम॒ होकर नए रास्ते तक नही ले जाते 
जहा नदिया वहती हैँ लेकिन उनमे वहाब का उत्लास नही 
जहा उवकाई जाती है शून्य मे समुद्र का दपंण-नूत्य देखमर्‌ 
जहा वादलो मे अश्वारोहूण समवे नही रहा क्योकि 
यातरक कत्पणायो वै क्षिकजेमे फतेह हम 

जहा मेरा गीत तुम तक नही पहुच प्रता 

क्योपि हवा रस्तेमेही रह्‌ जती है 


मौर जहा मेरी भाख 
व्यय दू दतती है प्रतयुत्तर 
तुम्हारी निविम्ब आखमे 
वही मेरी मृच्युहै 
तुममे 


२८ | दपण मुग्धरहैजलषर 


१३ 


एक तानाशाह्‌ 
त्तालि के सुराख से वडा नही होता 

लेकिन उसकी अगल वगल का अन्धेरा होता 
अन्तहीन 


जपनी हर घमकीकेवाद 

हल्का होकर वह्‌ हाय धोने चला जाता है 
खालीहवामे 

वे दस हत्यारे--उग्रलिया उसकी-- 

हसने लगते हे चुषचाप 


दपण मुग्ध दै जलपर {२१ 


तानाशाहो के पास समय नही होता 

मुदम मौरतो को रिक्षातेका 

लेकिन वे नजर भाती है उसके सध्पा-भोजो पर 
जहा भोजन के माम पर महज एक प्लेट होती है 
निर्जीव घोधो 

मौर काग्ती कूलोसे भरी हु 


तानायाहे यस जतादै 

सुरगंमेयाप्रतिध्वनियो की मीनार पर 

सापो विच्छ सौर उत्काओ के पडोसमे 

क्योयि वह्‌ काप उस्ताद सध्याकौ सिदुरी रोशनीमे 
यस्व राज्यमे 

इकार्दयो भौर सूर्यास्ते के प्रशस्ति-गीत 

भवाध्य चोपित्त कर दिए जत्तिरहु 


३५ ( दपण मुग्ध है जन्नपृद्‌ 


अगर को तड्पती इकाई सिर उठातीभीदटैतो 
ते दूस दिया जाता जग मौर खून के षन्यो भरौ दीवारोमे 
जी उसे धीरे घीरे निगल जातीहै 


एक भीड की भीड को कत्ल होते देखकर 
वह्‌ बद्ृहास कर उठ्ताहै 

लेकिने जवे वह्‌ देखता है एक 

अकेले भादमी को 

इकहरी मौत्त मरते हुए 

तौ काप उठता है उसका कलेजा 

उड जाता है उसमे वेहरेकारग 

दम चुटने लगता है उसका 

भपनी ही हवा मे दिन-दहाडे 


मर सक्ता है तानाह एक घोधे के 
कठ मेफसजनेसेभी 


दपण मुग्ध है जत षपर/३१ 


१४ 


भागोभागोस्वयसे 
वध लो उन्मत्त घोडो को मपनेश्रीरसे 
भौर विखरने दो उते ह्वाभोमे 


भागो भागो जपनौ चिभोरतासे 
आग पर रख दो अपनी चौथडा अनुपभरतियो को 
य॒पोकि इससे तुम्हारे मदर की आग वुह्ञ सकती है 


भागौ भागौ पनी वेदनासे 
चाकू सेछील दो अपना रिसता-घाव 
मौर वह्‌ जानि दो उसे समृन्दरमे 


भागो माभोसमयसे 

चठ नामो सुयह्‌ की दहलीज पर 
प्रदीप्तक्षण मौ अपनी नजरमे लिए 
जव तक राते भीर दिन 

तुमे मूला छोड क्र 

मागे नही यह्‌ जाति 


१२ पन भुण्यटैजनषर 


१५ 


जगली गृलाबो 
मौर जगल बालके क्य 
पौपण मत कये । 


गोधूली के बुहसि मे चुपके से निकल कर 
चुधिमाती साद्च कौ कंचौ 

दस्ताना-चढे हाथो मे लिए 

आओौर बुलबुल का मस्त गते सुनते हुए 
मत काटो गूलावको 


रातं के कुछ मौर ढलने पर 

धेर करवालकोंकौ 

मत बैठा उन्हे 

अधेरे की उस लम्बी रेल गाडी पर 
जो उन्हे तेकर चल देती है 

कही नही के स्टेशन की मौर 


तव जगती यलावौ 
सौग जगली बालकोका 
पोपण दही मतकरो) 


दपण मुग्ध है नल पर / ३३ 


त्थ-क्छीडुः 


१ 


कृ लोग इतने माहिर होति है कि 

वे याख क्षपक्ते-लषपक्ते 

माकाश कौ मोर्‌ उडी अपनी उगली को 
एक दनदनाते पिस्तौल मे वदल डते 


ददप मुग्ध है जल पर । ३७ 


२ 
एष तानाशाह 
विसौीमनिसीदिन 
अपने बटे चूटोमेद्य जाता 


३८ (द्पणमुण्यदैजमनवर 


हेम सव 

अपने पैसे की अकुलाहट को 
एक उडते पमे 
अदलदेनेकीकोशिशमेहै 


सपण गुध टै जल पर ( ३६ 


1 


एम तेजी से धूमते घनके पर 
सयार है मेरी बार्ये 

उलटी दिशा म भागतौ 

दो ते मिलहरियो पौ तरह 


४० | रपथ मुग्ध टै जल पर 


५ 


कितनी बडी निराशा होती है 

यह्‌ जानकर कि एक 

कमलोर इतना कमजोर नही होता 
ताकतवर इतना ताकतवर नही होता 
जैसा कि सव सोचते है 


वया उपयोग है तव भला 
तुम्हारी शवित-क्षुधा का 
या परकटी वेवसीमे 
कटी भागजनेकी 
इच्छाका? 


दपण मुग्ध है णल पर ( ४१ 


४ 


£ 


देपणकेहायसे ष्यूट जाने पर 
भौर अक्सर 
भयभीत हो जाती 


उरे वादये 

याचकेदुक्टोमौ देसे वटोरतो है 
ैशेदूट केरवियराद्मा 

उही फामपना चेटराटौ 


४२८ दपभमुग्धटैणतषर 


दपण 

एक उजाड कमरेमे 
प्रसनहै 

अपने चेहरे पर 

धूल की पते जमती देख कर 


वह्‌ भी ष्ुपना चाहता है कमी कभी 


वेशरम आखो 
मौर लिपे-पते चेहरो से 


दपण मुग्ध है जस पर / ४३ 


दपणके 

जलाशय मे धुसने कौ कोरिण 
वेकारदै 

क्योकि उसकी रक्षावे लिए 
तुम्हारे जसा 

एक सयटवग्पे वा चेहरा 
तैनात 


भज ( दपण गुण्य दै जत पर 


६ 


इससे पहले कि तुम 

अपनी वात लिखो 

वेह बदल चुकी होती है 
तुम सुद वदल चुके होते हो 


इससे पहले कि तुम रौशनी लिखो 
अन्वया उने चाट चृकादौताहै 


इसलिए भपनी चात 
हमेशा भधेरेकीमाडमे रह्नेदो। 


दपण मुग्ध है जल पर | ४५ 


१०५ 


एकतीर खुशीमे 
गाता हुमा 

मपने निदाने गै मोर दौड्ताहै 
निशानेने कर्‌ 

कापने लगता टे भहाय 

एक जष्मक 


पेचीदी 

जसे फम गया ह्ये 
खुदी 

मधनी साजिश्चमे 


४६/दपन पुग्यहैजम ष्र्‌ 


काल्य दुह्ियः से स्वेलते हृष 


पदचिन्हौ का दर्व 


कईवारदिलमेबायादहैकि 
अपने ही पदचिन्दौ को अचम्भेमे ठासदू 
भे रस्तेसेलौटचलू 


अप तक पदचिन्हौमे 

शायद बोई मजेदार रहम्य जमले चुकाटी 
फासले ने जरूर 

पदचिहो कौ वागी वना दियाहोगा 


दपण मुग्ध है जन पर ( ४६ 


पलट कर 
मै मप्रना पर्‌ 


भवेयतौहषि 

वे पदचिन्ह 
यातो कुट फेल गए है 
बु सिमर गह 


हो सक्ता है मि 
मेरा पीटा क्रनेकी 
ये युफव जाते हा 
यापी ष्ट जानेवै दुपमे 
शृ निकृ जाते हये 


मोशिशमे 


गर्ईवार दित मेआमा ह 


४०८ दपण म्यत प्र 


किसे क 


किसे कहे 

कि फंसला करना होगा ? 

उनसे 

जो कन्धे टक कर आगे वड जते हँ? 
या जिनके होटोम कील दुक है? 

या जिसकी गालपर 

भूखे हृए खून का गुलाव है 

या सरपट दौडती 

कलाई की घडी 

इस वेरहम तानाशाह्‌ सै ? 


दपण मृष्ट दैज्तपर/ ५१ 


पीडासे 
गोकिसीभी मागमेनही पिधलती 
या यक्ष्माकी वीज 
मवेखीसे? 

या अपच 

वदुएसे? 

कजृूस चुम्बनो से 

या दातहीनोके 

ठे अदरहास से ? 

मिते षह 

मि अव टाला नही जा सवता 


उपसेजो अनदून करभे है? 
धरती के पपडी जमेहीटोतते? 
याकागज्रयौ तरह उडत चन्धरविम्वसे? 


यावी प्रीटोसे 
येत्दभार कीवातमरेर 


४३८ ष्य मुग्थदहै जतषर्‌ 


कपासी चेतो कौ वर्फीली फसल सै 
दूरियो की नीली सभावनाभसे 
अनपिए विपो 

या वेनाम प्रतिविम्बोसे 

हत्यारी भीर आत्मधातियोके 
अन्त्मनोमे 

चोर-रस्तोसे 


वताइए हम किसे वहे 
नीव मे पडती दरारकेवारेमे 


विसे? 


दपण गृग्धटैजल पर / ५३ 


वृक्ष ओर कविता 


यह एक वृक्ष खडा है 
ह्वा गाती है शब्दहीन कथित 
इसकी टह्नियोमे 


मे जानतीह 

कियेड की नियत्ति कागज बनं 
एक कागज श्चन्द का प्यास 
म जानतीह्‌ 

एक शब्द कागज पर भकरित ह 
एक शब्द कविता वन जानिके 
म जानत्तीह 

एक अलियित कविता अपने प्र 
एक कविता भपनै क्चिकौ षं 


वेविनर्मै यह्‌ मी जानत्तीह 
कि कचि उदास होतादहै 
जव काग वना कं लिषए 
पेटकोभिराया जाताहै 


रवतरा 


सिफं भाजमायश 

ओर निप्कप देखने के लिए 
सफेद वच्चे को छूट दी गई 
काली गुडियासे खेलने की 
स्फ उनके शिक्षणके लिए 
वडोनेसमञ्चाकिदइसखेलमे 
किसी वो पत्तर नही था 


दपण मुग्ध है जघ पर / ५५ 


गृडिया से किसे खत हो सक्ता है ? 
जसे चाह मरोडदो 

प्यार से सहलाभो 
यानफरतमेएेठकर 
घूरोपरर्फेकदो 


खेल कव खत्म होगा 
इसका फला भी 
सफेद वच्चे पर छोड दिया गया 


वर्वेत पाकर 


काली गुडिया से खेलने का शौक 
आादतमे वदल जाताहै 


५६/ दपण पुग्धदहैजन्न पद 


ततव उसे 

नकसी पिस्तौल दिए जात 

खेलनेके लिए 

यह्‌ समजञ्ञ कर कि इसखेलमे 

किसी को कुछ खतरा नही 

नकली हथियारो से खतरा किसे होतार? 


वह्‌ पहली गोली 

खामोशी के सीने पर दागतादहै 
इसके वाद की गोलिया दागता है वह्‌ 
अपने मा-वाप गौर दोस्तो पर 


आखिरी कारतूस 

सभाल रखता रहै 

वडाहोक्र 

काली गूडिया प्र दागनेकेलिए 


दपण मुग्ध है जल पर / ५७ 


"हा-नही' 


हौ-नदी' 
उसकानामहै 
एक गाल चादसापीला 


दूसरा आगसा लाचदै 
चपत षडने के बाद 


सेदि हए कागज को सिलवर्टे 
मायेमे 


गुदियाकौी 
पीशयी अवरम 
कोर्मी माकि सक्ता 


भर दपणमुण्धटहैजलतपर्‌ 


गते मे लटकता 
पजयी-लगर 
सफरकेवाद 

काली हायौ-हडीका 
उसकी कापत्ती उगलिर्यो 
सहलाती हुई उसे 
जैसे द्ध दुहा जाता है 
टूटे हृए नाखून 
लेकिन रगे हुए 

सूखे वालोमे 
आगकीकीध 


आखो मे उदासी 


लेकिन होट चूमते हुए 
क्रीडारतत 


दपण मुग्ध टै जसषर | ५६ 


ह्रवार 

्ा-नही' का चेहरा 
ज्ञाकतादहै दपणसे 
हत्‌वुदि 1 


कंसे उसकी जुड्ां आख 
देव पाए 

एक दही सपना 

जववि एक माखनीली 
मौर दूसरी भूरीहै? 


६० / दपण मुग्ध हैजलपर 


राजा रवीस-हसी 


मनभायी हररोज करत। दै 
राजा खीम हसी 


छ सवार सात नीदमस्म 
वृहृदाकार मकडे 

एक दूसरे की देहो को खति हुए 
एक दूसरे के मुख से पीते हुए 
मदिरा 

अभिसारकी 


चुम्बन काटते हुए 
दुलारना उखाडनां 
फटी-आखें 
मौतफी खरोच से 
फन उगलते हौठ 
उफना हुजा कोप 
जमकीचीषं 
चीखोमे जन्म 


दपण मुग्ध है जल पर । ६१ 


बढती हुई 
भवादौ 
हष्यारो की सहूलियत के लिए 


विप पिसते हए 

कपालोमे 

बढता दभा मुनीमो कौ वहीमे 
कज जिदगौ का 


पादरी सफेद-पोण 

याखून सी लाल पोणाकमे 
सजे धने शूठ 

घूमता हमा 

चक्का 

कव का खोज रहा दहै 
अपना मध्यभाग 


हररोज 
मनआयी करतार 
राजा खीस हसी 


(1 


